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01106 : 
जो समञज्ञ सको तो आंसू, न समज्ञ सको तो पानी। 


: मेरी बात : 


मेँ अपना पहला काव्यसंग्रह "काव्य५।२। आपके सामने प्रस्तुत करते हुए आनंद की 
अनुभूति कर रहा हू। "काव्य।२। मे गजल, भजन, गीत, मुक्तक ओर कुछ शेरौ का समावेश 
किया गया है कि जिसमे जियादातर गजलें है। "काव्य।२८ में प्रस्तुत रचनाएं गुजराती ओर उदू 
मिश्रित हिन्दी भाषा मे है। सभी गजल, मुक्तक ओर शेर तथा ज्ियादातर अन्य रचनाओं में 
उसके छदो को भी दर्शया गया है। छदोबद्ध रचनाओं मे गजल के छदो का प्रयोग किया गया हि 
इसलिए रचनाओं मे छदो के विवरण से गजल के छंदों को समञ्जने मे भी सहायता मिलेगी। 
जिन रचनाओं मे उसका छद दशाया न गया हो उन रचनाओं मे लय को बरकरार रखा गया है। 


एेसा हौ सकता है कि "काव्य५।२।' में प्रस्तुत मेरे अनुभव, मेरे जज्बात ओर मेरी सोच 
आपके भी मौजूदा हालातौं से मिलते हो। "काव्य६।२८ को मेरी ५#८९७5११९ऽ से निःशुल्क ००५/१।०३५ 
किया जा सकता है। आशा करता हू कि "काव्य।२८* आपको आनंदित करने मे कामयाब होगी। 


(102 5113211 
0वतर्वागीत (69) 9116 ल॑, ॥०४७५2॥1 - 396445, ©७पाुवागं - 11618. 
00116 : +919428882632 


मेरी अन्य पुस्तके :- 
(1) गजलधारा - गजल का छदशास्त्र एवं तालशास्त्र (हिन्दी) 
(2) गज्ञलनुं छदशास्त्र (गुजराती) 
(3) संगीत का सरल प्राथमिक-अभ्यासक्रम (हिन्दी) 
(इन पुस्तकों को मेरी ५५९७५१९5 से निःशुल्क ००५५१००५ किया जा सकता है।) 































































































01 | पर्वत 6प्र ४० ५।२। (&।व्य) 07 
| 02 | परबत से है निकली धारा (काव्य) | 06 | 
| 03 | (५५ 55 मे 6 सरथा 8 (०2६) | 09 | 
| 04 | पाने को अपनी उमर बहाते चले गए (गज़ल) | 09 | 
(9 ५५ 5 & ५6 शेय (०>त्‌) 10 
| 06 | बातो-बातोँ मे फसाना कह गए (गजल) 11 
07 | वषा वत २य। यनी 6 थ 3 (२२) 12 
| 08 | दिल मेँ अब वो पहले जैसा गम कहां (गजल) 13 
| 09 | 8्यु स्त २९ ५२ 9 त्म्‌ त्‌ (७२6६) 14 
10 |अश्क आंखो सेत्‌ एेसे ही बहाताक्यूं है (गज़ल) 15 
11 | 9€] €& २५५ 56६ (०२6) 16 
12 | हाथ में उसका हाथ नहीं (गजल) 17 
13 | (री @५त 5€ ९४९ (२6) 18 
14 | याद मे उसकी खो जाता ह (गजल) | 20 | 
15 |] $€ ५1 तन! +न्‌ (२(२त्‌) 21 
16 |गमोँकाहं मारा चलो ठीक है (गज़ल) 21 
17 | ०।२।-(२। २।१० २।त (२(2ल) | 22 | 
18 | जिस शब मुञ्जको वो याद आए (गजल) | 23 | 
19 | २५२।२न २५६२ २५ (०२6) * | 
| 20 | कब क्या होगा किसको खबर (गजल) | 26 | 
21 | परेन पश्र तरी न्‌। (०२त्‌) 27 
| 22 | कितनी सुन्दर दिखती हो (गज़ल) 27 
| 28 | २५६५ न्‌। &:् २९२ (०२) | 29 | 
| 24 | बात करनी मुहाल है अब तो (गजल) | 29 | 
| २5 श रस्ते २।८य्‌/ "व| (२(2त्‌) || 
| 26 | बहत प्यार करते है हमको सनम (गजल) 31 
27 | § न्‌ प ५२ +त रये (०२६) 31 
| 28 | जबसे तुञ्जसे प्यार हआ (गजल) | 32 | 
2 | नड थव नुं थह गयु 8 (०२त्‌) ध. 
| ॐ | | ॐ | 





हर पल आहें भरता हं तेरे चले जाने के बाद (गजल) 
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31 | शेव्‌। २५ २। २० (२२) | 2) 
| 3ॐ2 | कभी शक्ल मेरी हसी भी कहेगी (गजल) | 35 | 
3 +1ग १४ ता >।न्‌] ‰ (०२त्‌) 6 :१ 
| 3ॐ4 | भँ नगरमे खुशी के ही गाता रहेगा (गज्ञल) 3? 
|| ५(२।-।२। सौग २॥त (०2) 37 
| 36 | मुञ्जसे वो क्यूं सवाल करते है (गजल) | 38 | 
37 | ५९ २ मे शय ६५२ (226) ८ 
| 3ॐ8 | सच्ची बाते करता हं (गजल) | 40 | 
| ॐ | ६५१० २५६४२ स्‌ २।४ ९२५ (०२6) 04 
| 40 | सब की बातें सुनता हू (गजल) 41 
41 | %वन्‌न्‌। स्नु९व नित२त २५ (त्‌) | 42 | 
| 42 | तेरे बगैर जहां मे कोई कमी तो नहीं (गजल) | 42 | 
| | २.5१ त $रतौ छ (०२) 2: 
| 44 | फूल खिले है गुलशन-गुलशन (गजल) | 43 | 
9 सौ €२न।-6 २ ५५८२ (०२6) [2 | 
| 46 | साथ हमारे चलते-चलते तूने रस्ता मोड़ दिया (गजल) | 44 | 
47 | ट्‌ 5२ त २८] य (०6) 41 
| 48 | प्यार तुञ्जसे हआ नहीं होता (गज्ञल) | 45 | 
| २५९ य § (री ५ (२२४) ह) 
| 50 | तन्हा मुञ्चको रहने दो (गज्ञल) 47 
51 | (री २५।५॥ (६०0 ५६०।२ 8 (२26) 47 
| 52 | देखा तुज्ञे तो सोचू कि है आफ़ताब क्या (गज़ल) | 48 | 
| 53 | टूट कर में बिखर गया यारो (गजल) | 49 | 
| 54 | आज फिर मैने तुञ्जे याद किया (गजल) | 49 | 
| 55 | तेरे बिनाभीजी लेगे (गज़ल) | 50 | 
| 56 तू हीत्‌ दिन में सुब्ह-ओ-शाम आया (गज्ञल) 51 
57 | तुञ्चसे मिलने के लिए लाख बहाने निकले (गज्ञल) 51 
| 58 | मुहन्बत मेँ सभौ से कर रहाहू (गज़ल) | 52 | 
| 59 | जञख्म पुराने भूल भौ जाएं आया है फिर साल नया (गज्ञल) | 52 | 
| 60 | | 53 | 





फूल खिला दो तुम गुलशन मे (भजन) 


































































































61 | दीन दुखौ कात्‌ है सहारा (भजन) | 54 | 
| 62 | जबसे मुञ्जकोत्‌ है मिला (भजन) | 54 | 
| 63 | खोया-खोया रहता हं (भजन) | 55 | 
| 64 | आया ह तेरे दर पे बाबा (भजन) | 56 | 
| 65 | साई तेरा बड़ा है नाम (भजन) | 56 | 
| 66 | शिरडीवाते साईबाबा (भजन) 57 
67 | साई तुञ्जसे नाता जोड़ा (भजन) 57 
| 68 | सांई तेरी मूरत पर मेँ वारी-वारी जाऊ (भजन) | 58 | 
| 69 | साईराम सांईराम जय सांईराम (भजन) | 58 | 
70 | ॐ साई ॐ साई ॐ सांईराम (भजन) | 59 | 
71 | ५५ % पर+(५ > ॥ (50 त्‌) |+ 1 
72 | सूघ च सूघ च सूघ = (२८२५२ €।ऽ६०।२/।ऽ5५।२ सूं ® (8२३) [32५ 
73 | 3430 भुन्‌ तसन्‌ ५५ % २५२ 5 न शवं (21त) 61 
74 | २।€ &र२ीन>े ५नत्‌। २€ ख (201) द. 
78 | तुम मुञ्चे भूल ही जाओ यही बेहतर होगा (गीत) | 63 | 
76 |सेल्फीले ती, सेल्फी ते ली, मैने सेल्फीलत्रे ली (गीत) | 63 | 
77 | ,॥२। रोभरो+ यन्‌ 6८५ 2 (5त्‌$) |“ 
78 | 5३५।न॥ 8 ९५ ६५॥ ५२५ (55) [9 
79 | § हता त य्‌5 न(नौ §२े रयु (५5त्‌$) | ® | 
[2 | ०९] ६२ ३२ 9& ०६५ ({5त्‌$) 8 | 
81 | हन्टी-२1न्‌ ९।४-९।& ०॥२ 2 (५55) | 92 
@.3 ५।२-यन प्र५-56.९0॥ ({5त्‌5) | 
| 83 | मोर-मुकुट पीतांबर राजे (मुक्तक) | 66 | 
| 84 | जबसे लागे तुञ्जसे नैना (मुक्तक) | 66 | 
| 85 | मुञ्जसे गले वो मिलता है (मुक्तक) 67 
| 86 | त्‌ ओर मेरे साथ नही (मुक्तक) 67 
87 | शे२ (२ ४२।1) 67 
88 | 66 | 





शेर (उर्द्‌ मिश्चित हिन्दी) 











५२ ६5२ ‰६५।२।'न्‌। ०८५ ५२ रत्‌ थर्न्‌ २य। येद ॥२। छ वननु "हदु 5 व्य 
: &{८2। ‰६।२।' ; 
(२|%.२।॥ २५५(ते) 


परवत्‌ 6२ ४० ५।२५; 
२।॥०।(२१। ४६ ५] ५।२(. 


6 २(-ग] २॥ २२५२५ २; 
५00 ५६ २९२ ५।२।. 


२५५ २न्‌ £: ५म ९२८; 
सौ 5&न ४१०१६५२. 


%५त। वन 5६२ न % ९0; 
५६४ ५6८4 २५६।२. 


६१ २५० ९! ५९२५ 8 न्‌; 
त %॥ 2 ॥61५॥२।. 


प५९॥ सोने त ९; 
य धन २२६५।२।. 


२२०५।५५।२९ नि ५८५८५} २/८; 
२५ ६राग २० त५।२।. 


मेरी बेटी शधारा' के नाम से प्रेरित हौ कर रचे गए मेरे जीवन के पहले काव्य की 
हिन्दी आवृत्ति 


` काव्य “धाराः ` 
(हिन्दी आवृत्ति) 


परबत से है निकली धारा; 
सागर में मिल जाती धारा। 


ऊची-नीची राहो पर भी; 
खल-खल बहती सरिताधारा। 


सुख ओर दुःख दोनो से भरी हैः 
सब लोगो की जीवनधारा। 


जिंदा थे तब मोल न समञ्ञै 
बाद बहाई आसूधारा। 


धर्म अलग पर इन्सां है सब; 
फिर काहे को खून की धारा। 


प्रम से सब लोगो को जीतो; 
सब धर्मौ की विचारधारा। 


सारेगमपधनिसा,सानिधपमगरेसा; 
सात सुरों की संगीतधारा। 


` 229८ ` 


(७६ : (०० ०((२(((( ०((८२(।(॥) 


१५ न्‌ 5६5 म €प््‌। सर्य 8; 
(६०0 52४-525। भ &या 8. 


२५ गन ५।त२। २५६५२ 8 २; 
ने $€ 8 २९ २।०।२ तरया 8. 


२।२ ५२ && २५२ 48 २ १४ न्‌; 
र्‌ ॐनून्‌ इतर गयु धष हर्या 8. 


8 ५०१ २५ &[९5 ५8 त &:५! 8; 
य % 5२९ 8 २५१ ५ ऽया 8. 


ती २७ ०२॥ १२५ ॐ छेन; 
866 १२॥-१२॥ €।न्‌ स्या 8. 


२५ २५५२ &९।नन ५६ गयौ न्‌; 
परे+% २९ २५4 सौग मन ध्या 8. 


` गजल : 
(छद : गागा लगालगा ललगागा लगालगा) 


पाने को अपनी उम बहाते चते गए; 
लोगो मे उसको यू ही लुटाते चते गए। 


आसान हो सफ़र सभी अन्जान के बिए 
राहों से संग-ओ-खार हटाते चले गए। 


इक उम्र मिट गई जिसे पाने के वासते; 
वो है कि उनके नाम कहाते चले गए। 


कोई कमी न छोड़ी थी हमको मिटाने मे; 
अपना मक्राम खुद ही बनाते चले गए। 


जिंदा जला दिया था किसीने मेरा वजूद; 
फिर भी खुलूस-ओ-प्यार बहाते चते गए। 


आखिर को आ गया है सलीक्रा-ए-जिन्दगी; 
जीवन मे रज-ओ-गम को सजाते चले गए। 


आ जाए हम जौ सामने तो क्या जवाब दैः 
नज्ञरो से मेरी खुद को बचाते चले गए। 


सर पे जुनू सवार था नेकी की राह का; 
अपनी मुसीबत को बढ़ाते चले गए। 


होते रहे है यार मेरे गममं यू शरीकः 
दे कर दिलासा ओर रुलाते चले गणए। 


आस्‌ हमारी आख से टपके नहीं मगर; 
अपना लहू गजल मे बहाते चतरे गए। 


` 229८ ` 


(७६ : (०० ०((८०।(०॥ २८२) 


%०५५॥ 5.& ५€गुं €; 
२५ न€ "1९ ६६ 8७ गुं धय. 
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६८२५] 8 २५ त।५॥ त; 
५८२ ०(म्‌ २5 प्नं शर्य. 


8९! 8 ३५ २५ २५६५ ९; 
२६१५ ५२ ० वागु श्य. 


8 ५।८य ने &र्यु २५५॥न ९; 
(६५ ४ \॥& त्य। ४५ ग श धय. 


8& ४8 ५। ० य यन्‌ €; 
१ ५१ २ 8७।गं*॥ गुं शय. 


६:५५ »++0 तौ २5तौ २५] ४४९; 
२५५ 0 तौ स्‌ ५६ गुं शय. 


65२] ५॥६॥ ५९॥ २९५।५। त; 
ये श रस्त २५५ गु शय. 


य{त ण्य्‌ २५६8 ४१ >© 8 य %; 
त्या ६ ५२ २६५ गु छ्य. 


` गजल : 
(छद : गालगागा गालगागा गालगा) 


बातो-बातोौ मे फसाना कह गए 
वह हमारी ओर तकते रह गणए। 


जिसको हम कहते रहे थे बेवफा; 
नम थी आंखे, सर ज्जुका कर वह गए। 
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हो गई शर्मदा हमसे जिन्दगी; 
गम दिए, हम मुस्कुराते सह गणए। 


मैकशी-ओ-बेखुदी की बात क्या; 
खौफ कोई ना रहा, सच कह गए। 


आशियां हमने सजाया प्यार से; 
आधी आई तिनके-तिनके बह गए। 


साथ गुजरी रात सारी पर लगा; 
यह वह आए ओर जाने यह गणए। 


आके वह अपनी सुना कर चल दिए 
ओर हम लब कपकपाते रह गणए। 


होठ अपने सी लिये इसका सिला; 
एेरे-गैरे आके कुछ भी कह गए। 


अपने आंसू ना बने मोती कभी; 
पानी थे, सो उस तरह ही बह गए। 
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२५१२ 5२ २/९ २५ +६६ न €; 
५।२। &तय्स्पग. स्‌ २,।६त्‌ ग २६. 


५ "२ ‰6 5२ 8 5 € त २€ 66; 
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५५९ ६ ०।य & § २५०५९ ४३२; 
यग्‌] ढत्‌५+न +न ५२॥व्‌त्‌ नथ जघ. 


` गजल : 
(छद : गालगागा गालगागा गालगा) 


दिल में अब वो पहले जैसा गम कहां; 
देख लो आंखों को अब है नम कहा। 


पास उनके अब बचा कुछ भी नही 
हमने ज्ञेते ना हो एेसे गम कहा। 


गम नहीं कुछहोसकेनावो मेरे; 
याद उनकी कुछ मिलन से कम कहा। 


मेरे गम से गमगी हो जाते हैँ वो; 
दूर रह कर भी इनायत कम कहा। 


त्‌ भीत्‌ है ओरमैभीमेँहू अब; 
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हो गए दोनों जुदा, अब हम कहा। 


तिरछषी नज्ञरो से हमें देखा किये; 
यू भी उनका देख लेना कम कहा। 
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बाद मुहत मिल गए क्या कीजिए 
प्यार है पर पहले जैसा दम कहा। 


रासता था एक दोनों का मगर; 
आज देखो तुम कहां हो, हम कहा। 


वो बचा कर नजरे हमको देख ते; 
साथ ना हो पर इनायत कम कहा। 


एक मुद्त से उन करते हैँ यादः 
एक पल भी याद उनको हम कहा। 


कागजी गुल ही सजाए आपने; 
कैसी खुश्ब्‌ ओर है शबनम कहा। 


आदमी ही आदमी है हर तरफः 
आदमियत का रहा आलम कहा। 
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8्यं "६ ।२९्‌ ५२। 9 तम तौ 


14 


(२२९६ २5 9 "8 €२॥ 9; 
२९६ (६५० ९।२९ ५५२६ 9 > त्‌. 
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8्यं $» ०।२९ ५२। 9 तम ती. 


: गजल `: 
(छद : गालगागा ललगागा ललगागा गागा) 


अश्क आंखो सेत्‌ एेसे ही बहाता क्यू है; 
अपने ज़ञख्मो को तमाशा तू बनाता क्यू है। 


दासतां मेरी तू सबको यू सुनाता क्यू है; 
अपने किरदार को इसमें तू छरपाता क्यू है। 


जब किये तय है कि तन्हाई ही है तेरा बसर 
रोज़ पलकों पे नयी आस सजाता क्यू है। 


तेरे जज्बात तेरी आंख से होते है अयां; 
रग बातों का बदल करत्‌ छ्रुपाता क्यू है। 


मेरे होने यान होने से कोई फर्क नही; 
बात गररेसीहै तो मुञ्च पे जताता क्यू है। 


मे सर-ए-राह गुज्ञर जाता हू अपने दम पर; 
दम है तो आगे निकल खार बिछाता क्यूं है। 
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नेत्‌ २(४२।त। भस्त; 
छन्‌ त्‌। & 26 8 ५66६. 


नगगा २५] ५।त € त; 
६ ०& २५२ द| ५५६. 


६५ २५६० ९ १ |; 
सगु ५6 २3 66. 


ध्‌ २५८६० "९! १ श; 
{6 २5 % श] २६. 


६९न्‌ न्‌€ २ ६स्त्‌ 69; 
8९8 २।८॥ २५ २६. 


तय्‌ ६&९\न्‌ &व २य।; 
> ५।२। ९९ @( 6. 


५२0 6२ च्वर्जगु स; 
ए] (भयु ++ गुं ५616. 


` गजल : 
(छद : गागागागा गागागा) 


हाथ मे उसका हाथ नही, 
कब वो मेरे साथ नही। 


जिस्म जुदा इक जान है हमः 
हाथ मे चाहे हाथ नही। 
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इक दूजे के दिल महैः 
साथ है चाहे साथ नहीं। 


हाथ मे हाथ पिरोए है, 
हाथ मे फिर भी हाथ नही। 


एक ही घर मे रहते है 
साथ है फिर भी साथ नही। 


नाकामी का यही सिला; 
किसीने थामा हाथ नर्ही। 


डगर नयी है, मुश्किल भी; 
चलू, जमाना साथ नहीं। 


अपने ही दम पर पाया है; 
किसीका सर पे हाथ नही। 


लहू सै अपने सचा था; 
चमन वौ अपने साथ नही। 


पकडे गए जब बोलते वो; 
इसमे मेरा हाथ नही। 


बिड गए कुछ इस तरहा; 
सपने मे भी साथ नही। 
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६०२।॥६।२ २८९ म २५4]; 
१२ -यन] २5 56९0. 


तषा ५६ २ २५ ५८य 8; 
९ 5 & ०८य७त्‌ २५४९॥. 


२५ २५६ शयु यर; 
% वन २५५ २।श 6%९0. 


५यआ न्‌(भ्यु वन्‌ २।५ु; 
6 २५4 ५२९ "(६ 5 (९0. 


२५० यतन रश्वु; 
५।त) 5२ ® ९।९॥-९॥९0. 


प्रे५न्‌। पश्र यन €लत्‌; 
९२ 6/५ "41९0-"41९॥. 


%त्‌ग्‌ 8 २५५त्‌ ८; 
२ "(६५ 8 ® ९॥-%९0. 


(२ २२लौ स १ स्ट; 
ए] +0६५५ ५।त ग ‰ 2. 
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` गजल : 
(छद : गागागागा गागागागा) 


याद मेँ उसकी खो जाता हूः 
खुद को जब तन्हा पाता हू। 


शाम ठले जब घर आता हूं 


खुद को शर्मदा पाता हू। 


दोनों अपनी खू पे अड़े हैः 
वौ आतेनामैँजाताहू। 


जीवन सुलज्ञा कर देखा है; 
फिर से उलज्ञा ही पाता हू। 


तुम पर कोई आच जो आए 
जान से अपनी मेँ जाता हू। 


नीद मे सोते बच्चे देख; 
जब जाता हू, जब आता हू। 


इज्जत की इक रोटी के साथ; 
कितने सारे गम खाता हू। 


बन आई हि बच्चों पर अब, 
सोच, ईमां बेच आता हू। 


हाल पे अपने रोता था मे; 
आप ये समञ्च मै गाता हू। 
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ग 5& ५ तमन््‌। मन्‌; 
२९६ ५९५ त २ तन्न भन्‌. 


(४2 २॥, २५ वष थय; 
8२ ५६ मिलन तमन्न/ मन्‌. 


६६० त5पन्‌ मतन न; 
४६६०] 20 तमन््‌। मने. 


शे ५।त गव्यु म्‌ मनन्‌ २६; 
8२ २५ यन्‌] तन्न/ म. 


6६ प्र५+ ५२५ "€ २॥ ० य; 
8 “५46 8८८ तन" +न्‌. 


% ५०९२ यतन] ५२ (+ ५।; 
० २५ यन्‌] तमन्‌ मन्‌. 


ग २ 5§वु ५६ && €; 
€] ४० -४| तन न्‌. 


: गजल `: 


(छद : लगागा लगागा लगागा लगा) 


गमौ का हू मारा चलो ठीक है 
उसीका इशारा चलो ठीक है। 
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सितम करके भी वो सितमगर नही; 
मेरा दोष सारा चलौ ठीक है। 


सहारा था जीने का उम्मीद इकः 
वौ टूटा सहारा चलौ ठीक है। 


मेरे गाव से मै शहर आ गया; 
धुजआ-सा नज्ञारा चलौ ठीक है। 


जिगर के तहू से खिलाया चमन; 
नही हक हमारा चलो ठीक है। 


ये जीवन भी इक एेसा मञ्जधार है 
क्रजा ही किनारा चलो ठीक है। 


था गर्द-ए-सफर मेरी तक्रदीर मेः 
मगर है गुजारा चलौ ठीक है। 
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&€२त।-२,त ९५1१; 
२५ ९६न्‌ 56न्‌] २. 


सूर्य तप्‌ ५४५५ 8; 
ताये ९२ २।तन] २।त. 


२॥६ २५१ 8 ६।६१५॥; 
४६ ५।ती २।त्‌न २५. 


% वन्‌ २५५ ५०त। २९५; 
तय्‌ २€ २ & २।तन्‌] २।त्‌. 


` गजल : 
(छद : गागागागा गागागागा) 


जिस शब मुञ्जको वौ याद आणः 
धड़कन-धडकन मे मौत आए। 


हो जाती है आखें गीली 
जब तन्हा कोई शाम आए। 


लहर खुशी की इक आई थी; 
कितने सारे गम साथ आए। 


याद मुञ्जे अब भौ करते हैः 
हा, लेकिन जब भी काम आए। 


चले खुशी की तलाश मे हमः; 
किस्मत अपनी गम हाथ आए। 


दुनिया ने ओक्रात बता दी; 
ईमां था, सो कम दाम आए। 
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आंखे बिदछी थी राह में उनकी; 
आए मगर मेरे बाद आए। 


याद कभी जब वौ आए तो 
गजल का दामन थाम आए। 


याद करेगी दुनिया मुञ्जको; 
गजलो की जब भी बात आए। 
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२।[६गं ८ २५४५५; 
२५२ ९२ ५0 त २. 
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५।२। &:५५९॥ € ॥९। ६; 
^(२। २॥ ‰ 2 २।त. 
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: गजल `: 


(छद : गागागागा गागागा) 


कब क्या होगा किसको खबर; 


जाएं भी तो जाएं किधर। 
सुर्खियां भी है दो-रगौ; 


आख इधर तो हाथ उधर। 


सूर्ख इधर है आख मेरी; 
पीले उनके हाथ उधर। 


तन्हा-तन्हा रहता हूः 
मेरे जैसा हाल उधर। 


बिमार-ए-इश्कर काये ही इलाज; 
तेरी मीठी तिरक्षी नजर। 


क्राब्‌ मे रख ख्वाहिश को; 
थोडेमे भी होगा बसर। 
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: गजल `: 


(छद : गागागागा गागागा) 


कितनी सुन्दर दिखती हो; 
जब तुम प्यार से हंसती हो। 
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कितनी सुंदर दिखती हौ; 
मेक-अप क्यू तुम करती हो। 


खेलके मुञ्चसे प्यार का खेल; 
अपने ही जाल में फसती हो। 


दिल की बात को मान भी लो; 
नानानाक्यू करती हो। 


तेरा है अंदाज अजब; 
दिल को जला कर हसती हो। 


सूरज जैसा रुप तेरा; 
परदे मे क्यू रहती हो। 


कोई मुञ्से प्यार करे; 
तुम क्यू इसमे जलती हो। 


तिरछषी नजर से देखो तब; 
लाख बलाएं रखती हो। 


जोभीहैवो सचहीदहैः 
आईने से डरती हो। 


किसीने शायद छेड़ा है; 
हम पर गुस्सा करती हो। 


जाने किसके खयालौ मेः 
यू ही हसती रहती हो। 


शायद मेरे खयालो मे; 
सबसे छुप कर हंसत हो। 
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: गजल `: 


(छद : गालगागा लगालगा गागा) 


बात करनी मुहाल है अब तो; 
चुपकिदी ही सवाल है अब तो। 


है गम-ए-इश्क ओर तन्हाई; 
मेरे जैसाही हाल है अब तो। 


जिन्दगी का जवाब क्यादू मे; 
जिन्दगी खुद सवाल है अब तो। 


हादसे कैसे-केसे ज्ञेले है; 
जिन्दगी भी वबाल है अब तो। 
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आपका साथ मिल गया है मुञ्जे; 
क्या किसीकी मजाल है अब तो। 


है ये किसकी मजाल लब खोले; 
आंख मेरी सवाल है अब तो। 
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२५६ % २२्त्‌ २॥६२॥ "त्‌; 
§ & $ > ५ 8 5. 


२५९।५ न्ता नऽ ५। ना; 
१ २6 ०२॥ श्यम्‌। त्य. 


२।य ५८॥ २ य; 
8 "16२२ &य्‌[न्‌। &य्‌।. 


२६ २५॥१ 8 तु ने $&&; 
२५१६५ छन्‌ ०(*त्‌। "त्‌. 
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` गजल : 
(छद : लगागा लगागा लगागा लगा) 


बहुत प्यार करते हैँ हमको सनम; 
न जाने हमे क्यूं हुआ ये भरम। 


इन आंखों से मय तुम पिलाते रहो; 
तू रख मुञ्च पे तेरा सदा ये करम। 


मुडो अपना अंजाम मालूम है; 
अभी तक किया तूने किस पे रहम। 


है सुख कामज्ञातो गमौ काये गम; 
तुम्हारी इनायत, हमारे करम। 
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` गजल : 
(छद : गागागागा गागागा) 


जबसे तुञ्चसे प्यार हुआ, 
जीने का आधार हुआ। 


चलके वफ़ा की राहपे मैः; 
मूरख का सरदार हआ। 


अपने लहू से सीचा तब; 
गुलशन पूर-बहार हूआ। 


देखी जब तेरी आख; 
बिन पौए ही खुमार हूआ। 


दुनिया उसकी दुश्मन है; 
जिसका भौ त्‌ यार हूआ। 
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देखा जब आईना तो; 
खुद पर ही शर्मसार हूआ। 
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: गजल `: 
(छद : गागागागा गागागा गागागागा गागागा) 


हर पल आहे भरता हू, तेरे चले जाने के बाद; 
जीता हू ना मरता हं तेरे चले जाने के बाद। 
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धोका फ़रेब-ओ-रज-ओ-गम, सारे सदमे सहता हूः 
प्यार के नाम से डरता हू, तेरे चते जाने के बाद। 


जाना तेरी मरज्ञी थी, या कोई मजबूरी थी; 
प्यार तुञ्चे ही करता हू, तेरे चले जाने के बाद। 


तेरा कहा ही करता था, अपनी कब कर सकता था; 
अपने दिल की करता हू, तेरे चते जाने के बाद। 
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` गजल : 
(छद : लगागा लगागा लगागा लगागा) 


कभी शक्ल मेरी हसी भी कहेगीः 
मगर दिल कौ तय मे उदासी रहेगी। 


मिलेगी हमे जिन्दगी मे खुशी भी; 
खुशी मे तुम्हारी कमी तो रहेगौ। 


हरेक पल मेरी ही मेरी याद होगी; 
जुदा होके मुञ्जसे जहां भौ रहेगी। 


हरेक पल मुञ्चेत्‌ हीत्‌ याद आणः 
यही हाल तेरा, जहां भौ रहेगी। 


अभौ प्यार मे तेरे डूबा हू लेकिन; 
तेरे बाद आसू की नदियां बहेगी। 


चलेगी कभी बात गजलों की तो फिर 
ये दुनिया मेरी दासतां भी कहेगी। 
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` गजल : 
(छद : लगागा लगागा लगागा लगागा) 


भँ नगरमे खुशी के ही गाता रहृगा; 
यू जख्मो को अपने छुपाता रहूगा। 


मै यादों के दीपक जलाता रहुगा; 
मै ख्वाबो से पलक सजाता रहूगा। 


नजर से तेरी दूर जाता हू लेकिन, 
हमेशा तुम्हे याद आता रहगा। 


मुञ्चे तुम भुलने की कोशिश करोगे; 
भँ उतना तुम्हे याद आता रहूगा। 


चमन पे मेरा हकर रहे ना रहे, पर; 
मै अपने लहू से खिलाता रहगा | 


तुम्हारे शहर से मै जाता हू लेकिन; 
तुम्हे मिलने को आता-जाता रहूगा। 


हुए है गजल-गो बहुत अच्छे-अच्छे; 
मगर साथमे याद आता रहूगा। 
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: गजल : 
(छद : गालगागा लगालगा गागा) 


मुञ्जसे वो क्यू सवाल करते हैः 
जब कि खुद ही जवाब कहते है। 


जब भी गाऊ में कोई गीत कही; 
वो मेरे आसपास रहते है। 
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कृढने पर भी वो मिला ही नही; 
जब कि दिलमे ही मेरे बसतेहै। 


काट कर वो जुबान मेरी फिर; 
बात करने को मुञ्जसे कहते है। 


ये भी कोई तरीक्रा है बोलो; 
गैर से आप मिलते रहते है। 


जिन्दगी यू बसर हुई अपनी; 
जैसे कोई चिराग जवते हे। 
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` गजल : 
(छद : गागागागा गागागा) 


सच्ची बाते करता हूः 
तभी मेँ इ्जूटा ठहरा हू। 


याद मे जीता हूं तेरी 
हफ्ते-हफ्ते मरता ह्‌। 


कोई जो मुञ्जे वार करे; 
फिरभीदुभाहीदेताहू। 


कोई भौ मुञ्जको समज्ञा नही; 
मेँ भौ कितना गहरा हू। 


कोई मुञ्से प्यार करे; 
जागती आख का सपना हू। 
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: गजल `: 


(छद : गागागागा गागागा) 


सब की बातें सुनता हूं 
अपने ही दिल की करता हू। 


अपना है अंदाज अलग, 
राह नयी इक चलता हू। 


कोई कुछ भी कहता रहे; 
सुनता हू ना कहता हू। 


रुकना तो आदत ही नही, 
दरिया हू मै बहता हू। 


रोना तो फितरत ही नही; 
अपने ही हाल पे हसता हू। 


्ूटौ काये जमाना है; 
सच कहने से डरता हू। 


तेरे सारे जुल्म-ओ-सितमः; 
मजबूरी मेँ सहता हू। 


सब को बाट सभी खुशी; 
अपना गम खुद सहता हू। 


एेसे मक्राम पे पहुचा ह 
रोता ह ना हसता हू। 
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` (24 ` 
(४६ : 6२॥०( ल०(२॥ 6२॥०( ५०) 


%वन्‌म्‌। २५९ नत२त २26; 
न्‌. २५ ९० ९५5 ०२८. 


५§ २३ २०८९ ५५] र; 
8 ९५ ० ‰&& (१५५२८ ०२६. 


२५६ २५५ 1, २५६५ ७८; 
ग्‌त्‌( २० इपा ५६६ ०2६. 


` गजल : 
(छद : लगालगा ललगागा लगालगा गागा) 


तेरे बगैर जहां मे कोई कमी तौ नही 
मगर ये जिन्दगी भी कोई जिन्दगी तो नर्ही। 


सभी के लब पे हमारी है दासतां कैसे; 
किसीसे दासतां मैने कभी कही तो नर्ही। 


वौ कल की बात थीम गम मे डूबा रहता था; 
अभी इन आंखो मे देखो कहीं नमी तो नही। 


` (24 ` 
(४६ : २॥(०((२((२(( ((२(((() 


सम तुं 5रती %(; 
९॥। थु ३ ९२ %. 
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1161 ५।९॥ ५0 ने; 
सीम्‌ +न्‌ तु §रत ५. 


२२९५२ २।६५ थने; 
६२।।ग्‌ तं युं धरतो 1. 


6।य5 न्‌ & वधौ €; 
तन्‌ न्‌( २रती 


` गजल : 
(छद : गागागागा गागागागा) 


फूल खिले है गुलशन-गुलशनः 
खुश्ब्‌ कहां है दामन-दामन। 


एेसी गम की रात कटी हैः 
मौत आई हो धड़कन-धड़कन। 


हसते लोग की आंखें देखी; 
दर्द छ्ुपा था चिलमन-चिलमन। 


गुलशन पूर-बहार है फिर भी; 
कमी-सी है कुछ दामन-दामन। 


` 229८ ` 


(७६ : २((०((2((2।( २((२((2(2() 


सीने €सत-€ त ५ य; 
२१६८ (२[ २५ त २९२५. 
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पे न्यात्‌ २५० 8 हये; 
२॥८न्‌ २। §-पुं मनी य. 


इये २५६२ तुये २६५२; 
२५५५५ न्‌ तीये ० य. 


५२० ५६५न१। २€ने; 
€| ५॥२॥ 58€ च| २९२. 


: गजल `: 


(छद : गागागागा गागागागा गागागागा गागागा) 


साथ हमारे चलते-चलते तूने रस्ता मोड़ दिया; 
जब भी तेरी याद आई ग॒ज्र्लो से रिश्ता जोड़ दिया। 


तर्क-ए-मुहब्बत के ऊपर ये दुनियाभर के इल्ज्ञामात; 
मेरे दिल को तोडके उसके टृकड़ौ तक को तोड़ दिया। 


गैर से नाता तोड़ो एेसा कहने पर मुञ्जसे ये कहा; 
एसी बात है तो फिर अब से तुमसे रिश्ता तोड़ दिया। 


कोई न कोई बहाने से लोगों से मेरी बनती नही; 
कुछ लोगौँ ने मुञ्जको छोड़ा कुछ को मैने छोड़ दिया। 


` 229८ ` 


(७६ : २((२((2(2(( २((२((2(1) 


312 5२ त २6 य्‌; 
ग्‌।न्‌ 5२ यतौ ६७य. 
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६२ (२ ५९ ३५; 
न्‌(न्‌ धूप न्‌ मोटे ७।य. 


+2¡ छन्‌ ९।न्‌ भूत्य; 
(न्‌[ २॥ भ ९१ ५२. 


चनम 8 ३५२&; 
२५$ न्‌ २& ५ न्‌ ९ ।य. 


` गजल : 
(छद : गालगागा लगालगा गागा) 


प्यार तुञ्ञसे हुआ नहीं होताः; 
अश्कों का सिलसिला नहीं होता। 


दिल को तोड़ो रखो करो कुछ भी; 
प्यार में कुछ गिला नहीं होता। 


कोई मजबूरी थी मुञ्च वरना; 
यू नज्ञर से गिरा नही होता। 


कोई भी हालमेत्‌ रख ते मुञ्च; 
परत दिल से जुदा नहीं होता। 


मै कहां में हू ओर दिल मे मेरे; 
कोई तेरे सिवा नहीं होता। 


आती-जाती रहेगी खुशियां मगर; 
दर्द दिल से जुदा नही होता। 


चल दिया इस जहां को छोड़के तू; 
फिर भी दिल से जुदा नही होता। 
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सोच कर आता हू मै पास तेरे; 
फिर भी तुञ्से गिला नहीं होता। 


मिट गए होते कबके हम तो सनम, 
गम तेरा जो मिला नहीं होता। 


जिसको खुद पर ही इखितयार नही; 
उसका कुछ भी भला नहीं होता। 


हम-से दुनिया मे ओर कितने है; 
शेरो का काफिला नही होता। 


` 229८ ` 


(७६ : २((२((2(2(( २((२((2(1) 


२५ ०२ § र| ०।त; 
तन] त।त्‌ न्‌ ततन तत्‌. 


(86 भ{स्ति५ ९५ ६२।६; 
तये सना ९२ त. 


(र| २१५ २५ ०(य; 
२्‌न्‌। ५9 ५€ ६।त्‌. 


६५२।८५।५॥ ५५२९ ®; 
२ शी त्‌ तौ २/३ ५।त्‌. 


यन्‌ २८गु % 58५; 
५६५६५गुघ्। २० ९।त्‌. 
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` गजल : 
(छद : गागागागा गागागा) 


तन्हा मुञ्ञको रहने दो; 
अपने गम को सहने दो। 


दिल को दुखा कर तुम मेरे; 
आस्‌ पोछना रहने दो। 


आपको भी पहचान विया, 
प्यार जताना रहने दौ। 


खत्म हुईं जो आपकी बात; 
अपनी भी कुछ कहने दो। 


अब तक जिनको रोका था; 
उन अश्क को बहने दो। 


दिल मे दबी है कुछ बाते; 
आज है मौका कहने दो। 


` 229८ ` 


(७६ : २०० ०((०।(०॥ २८२) 


२] २५५ (६०0 ५६०१ 9; 
& रतम्‌ ने 55 स्पग्‌। ६८५ 8. 


(२ ५२५६ गुं 5२९ € % &; 
९ 6१ 6॥3 8 (३ 5» 9. 
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8 ॐपरी २ तौ ९।(५त $ र; 
२५८०]. ‰प्टि २५२ ६५५ 9. 


(२ ०2५6 म 6५6५ "९; 
५)5 २५५ २, ३ ०५, 8. 


ष्टि 6 ता सन्‌। शन्‌ ।य 8; 
५२ ¬> (ली ® त२ ५।५ 8. 


य 5§ ० तौ € ६२५ &७त; 
ग्‌(-०26-०0। "8६ यगु (५ 8. 


` गजल : 
(छद : गागा लगालगा ललगागा लगालगा) 


देखा तुञ्जे तो सोचू कि है आपफ़ताब क्या; 
तूहीत्‌ है जहां में तेरा है जवाब क्या। 


मुत के बाद आज हृए है जो रूबरू; 
आंखे सवाल बन गई, देते जवाब क्या। 


मेरा था जुर्म जिसकी सज्ञा उनको मिल गई; 
मेरे लिए है इससे जियादा अजाब क्या। 


हमने “उदयः का नाम सुना था गज्ञल-गौ मे; 
देखा जो हमने आज उसे, था सुआब क्या। 
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` गजल : 
(छद : गालगागा लगालगा गागा) 


टूट कर मै बिखर गया यारो; 
प्यार का अब असर गया यारौ। 


लोग अकसर मुञ्चे सताते रहे; 
इस जहां मे जिधर गया यारो। 


बात जब अपने बच्चों की थौ तो; 
होके मजबूर उधर गया यारौ। 


राह-ए-मंजिल मे खार-ओ-पत्थर हैः 
जानता था मगर गया यारो। 


सबने रोका मुञ्जे बहुत था मगर; 
फिरभीमेंथा, उधर गया यारो। 


` गजल : 
(छद : गालगागा ललगागा गागा) 


आज फिर मैने तुञ्चे याद किया; 
अपने जरख्मो को यू आबाद किया। 


जिन्दगी का ये सिला रास नही; 
साथ मेरे तुञ्जे बरबाद किया। 


उसने तौहीन-ए-मुहन्बत की है; 
जिसने भी शिकवा-ओ-फरियाद किया। 


तुम मुञ्जे भूल गए शिकवा नही; 
मेने भी तुमको कहां याद किया। 
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खुश रहेत्‌ है दुजआए मेरी; 
जिन्दगी से मेरी आजाद किया। 


: गजल `: 


(छद : गागागागा गागागा) 


तेरे बिनाभी जी लेंगे; 
आसूओं को पौ लेगे। 


आख हमारी नम होगी; 
नाम तेरा जब भी लेगे। 


दिल से आह जौ निकले तौ; 
अपने लबों को सी तेगे। 


तुमको मिते खुशियां सारी; 
गम का जहर हम पी लेगे। 


तेरे गम के जहर को हमः; 
लब को हसा करपी तेगे। 


खुशियां जब मुमकिन ही नही; 
गम को सजा कर जी तेगे। 


तेरे रूप की ये मदिरा, 
आख से हम पी तेगे। 
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` गजल : 
(छद : गालगागा लगालगा गागा) 


त्‌ हीत्‌ दिल में सुब्ह-ओ-शाम आयाः 
जिन्दगी जीने का मजा पाया। 


तेरे दमसे है रोशनी दिल मे; 
तुञ्जसे रोशन ये सब जहां पाया। 


जिन्दगी में खुशी या गम जो मिले; 
हमने बस तेरा गीत ही गाया। 


अब खुशी ओर गम हए बेअसर; 
खुद को भूला तौ ये मक्राम आया। 


तुञ्जसे बिछड़ा हू पर नही तन्हा; 
तेरा गम मेरे साथ-साथ आया। 


: गजल `: 
(छद : गालगागा ललगागा ललगागा गागा) 


तुञ्जसे मिलने के लिए लाख बहाने निकले; 
इक बहाने को सजाने मे जमाने निकले। 


तुञ्जको सोचू तो जहा मे नज्ञर आएत हीत्‌; 
ज्र-ज्रे मे भी तेरे ही फ़साने निकले। 


मेरे अहबाब मेरे गम में क्यूं होते हैँ शरीक 
क्याये सब ओर मेरे दिल को दुखाने निकले। 


मेहरबां होते नही ओर उड़ाते ह मजाक; 
मेरे अपने मेरी गुरबत मे सताने निकले। 
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मने पूछा जो न आने का सबब तो यू हुआ; 
बात मुञ्जसे वौ छपाने के बहाने निकले। 


: गजल `: 


(छद : लगागागा लगागागा लगागा) 


मुहब्बत मे सभी से कर रहा हू 
मेँ जुर्माना उसीका भर रहा हू। 


कहीं मुञ्जको सजा-ए-मौत ना हो; 
तभी सच कहने से में उर रहा ह्‌। 


उसी को देख करम जी रहा हः 
जिसे मै देख कर ही मर रहा हू। 


किसीके दीद का अब दहै ये आलम, 
न जीता हून तो मे मर रहा ह्‌। 


मुञ्चे वो एेब मेरे ही गिनाएः 
भरोसा मै उसी पर कर रहा ह्‌। 


दिखाता है वो मुञ्ञको राह हरदम; 
भँ अपना काम कब खुद कर रहा हू। 


: गजल `: 


(छद : गागागागा गागागागा गागागागा गागागा) 


ज्ञख्म पुराने भूल भौ जाए, आया है फिर साल नया; 
देखे क्या-क्या रग दिखाए, आया है फिर साल नया। 
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क्या-क्या रज-ओ-गम मे बीते, गुज़र हुए वो पिछले सालः 
फिर भी दिल है, आस लगाए, आया है फिर साल नया। 


प्यार से पेश आ कर तो देखो, दोस्त सभी है दुनिया मे; 
आओ सबको गले लगाए, आया है फिर साल नया। 


चैन-ओ-अमन फैलाएं जग मे, बांटे सबको प्यार ही प्यार; 
धरती को ही स्वर्ग बनाए, आया है फिर साल नया। 


मन की मैल को धौ कर अपने दिल को इक मंदिर कर दैः 
आदमियत की मूर्तिं सजाए, आया है फिर साल नया। 


` भ्रजन ` 
(छद : गागागागा गागागागा) 


फूल खिला दो तुम गुलशन मे; 
प्यार जगा दो सबके मन मे। 


तेरी रहमत से हे त्राता; 
गुल खिल जाएं उजड़े बन मे। 


ओर के एेब को गिनने से पहले; 
खुद को देखुं मन दरपन में। 


हर पल तेरा स्मरण करू मैः 
लीन रहं मै तेरे भजन मे। 
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` भ्रजन ` 
(छद : गागागागा गागागागा) 


दीन दुखी कात्‌ है सहारा; 
तूने सब को पार लगाया। 


चादभीत्‌ सूरज भीत्‌ हैः 
तूहीसाजहैत्‌ ही सवेरा। 


मेरा यहा पे कुछ भी नही है; 
दिया हुआ है सबकुछ तेरा। 


सब कुछ रह जाएगा यहां पे; 
नाम तेरा ही साथ आएगा। 


सोही रहा था मै गफलत मेः 
नीद से मुञ्जको तूने जगाया। 


एक ही आरजञू दिल मे मेरे; 
पाऊ सिर्फ़ इक दरसन तेरा। 


: भजन : 
(छद : गागागागा गागागा) 


जबसे मुञ्जको त्‌ है मिला; 
तबसे दिल का फूल खिला। 


दुश्मन से भी प्यार किया; 
नाहीं कोई शिकवा गिला। 


कोई पत्थर फेके तो; 
उसको दै हम गुल का सिला। 
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तुञ्जको दढा कहां-कहा,; 
आखिर सब के दिल मे मिला। 


: भजन : 
(छद : गागागागा गागागा) 


खोया-खोया रहता हूः 
याद उसीको करता हू 
मस्त-मगन मे रहता हू 
याद उसीको करता हू। 


लगौ की कब सुनता हू 
अपनी भी कब करता हू 
ध्यान मै उसका धरता हूं 
याद उसीको करता हू। 


दुनिया से हौ करके दूर, 
भक्ति की मस्ती मे चूर; 
उसकी राह पे चलता हू 
याद उसीको करता हू। 


दिन में मुञ्जको चैन कटा; 
रातो मे भी नीद कहां; 
जागा-जागा रहता हू 
याद उसीको करता हू। 


देखा मैने यहा-वहा; 
उसको अब मेँ दृट्‌ कहा; 
गली-गली मे फिरता हू 
याद उसीको करता हू। 
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` रजन ` 
(छद : गागागागा गागागागा) 


आयाहू तेरे दर पे बाबा; 
ज्ञोली मेरी भर दे बाबा। 


काम क्रोध लालच का दरिदा; 
मेरे मनसे हर दे बाबा। 


नफरत मेरे दिल से मिटा कर; 
दिल को प्यारसे भर दे बाबा। 


दुख से भरा है जीवन मेरा; 
खुशियां थोड़ी भर दे बाबा। 


बौच भंवर में भटक रहा हू 
नाव कोपारत्‌ करदे बाबा। 


: भजन 


(छद : गागागागा गागागा) 


साई तेरा बड़ा है नामः; 
मेराभीत्‌ करदे काम। 


बच निकले हैँ तूफां सेः 
ले करके हम तेरा नाम। 


बाबा मेरे तन-मन मे; 
गूजे सदा ही तेरा नाम। 


साई तेरी भक्ति मेः; 
मगन रह मै सुन्ह-ओ-शाम। 
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: भजन 


(छद : गागागागा गागागागा) 


शिरडीवाले साईबाबा; 
मुञ्जको है बस तेरी आशा। 


चैन कही मिलता ही नहीं है; 
दर-दर भटका हू मै प्यासा। 


अपने कर्मो पर शरमा करः 
थक कर तेरे दर पे आया। 


चाहा जो भी कुछ जीवन मेः 
आ करतेरे दर पे पाया। 


: भजन 


(छद : गागागागा गागागागा) 


साई तुञ्जसे नाता जोड़ा; 
इूटे जग से रिश्ता तोड़ा। 


पापौ के अधियारे पथ से; 
तूने मेरा जीवन मोड़ा। 


दुख की तो फ़रियाद नहीं है; 
लेकिन भर दौ सुख भी थोड़ा। 


सब का मालिक एक बता करः 
तूने सब के दिल को जोड़ा। 
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` रजन ` 
(छद * गागागागा गागागागा गागागागा गागा) 


साई तेरी मूरत पर मै वारी-वारी जाऊ; 
तेरी किरपा रहे हमेशा तेरा ही गुण गाऊ। 


ध्यान मे तेरे खुद को भूल दुनिया को भुल जाऊ; 
इस सृष्टि के कण-कण मे बस तेरा दरसन पाऊ। 


दूर करे मेरे सारे दुख बिगड़ काम बनाए; 
तेरी रहमत को बाबा मेँ दिल से भूल न पाऊ। 


सुख ओर दुख दोनो को बाबा कर्मो का फल समङ्ू; 
श्रद्धा सबूरी को अपना कर दुख में हिम्मत पाऊ। 


जो भी चाहे जैसे चाहे शिरडी तक वो आए 
अपने घर से शिरडी तक मेँ पैदल चलके आऊ। 


: भजन 


साईराम साईराम जय साईरामः, 
प्यार से बोलो जय साईराम। 


सब का मालिक एक ही मान 
कहता सब को जय साईराम। 


श्रद्धा सबूरी का पैगाम; 
देता सब को जय सांईराम। 


सब के दिल में है भगवानः; 
दिल में ही दृढो जय साईराम। 
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कोई कर दे जौ अपमानः 
प्यार से कह दो जय साईराम। 


` भजन 


ॐ साई ॐ साई ॐ साईरामः, 
जय-जय साई जय-जय साई जय-जय सांईराम। 


चाहे जितना कर तलौ नाम, 
साथ आएगा साई का नाम। 


परमकृपालू है तेरा नामः; 
त्‌ ही रहीम ओरत्‌ ही राम। 


जीवन नैया बीच तूफान; 
पार लगाओ हे साईराम। 


सुख हो या दुख धर लो ध्यानः 
लेते रहो सब साई का नाम। 


कोई कितना हो धनवान; 
सच्ची दौलत साई का नाम। 


हम सब है तेरी संतानः 
चरनौ मे रख लो हे साईराम। 


: 5(१( : 


५५ % पर(५ २२] २८; 
सो ६२ ५२ २. 
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५8] २७ ३ २५२ >. 
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५।॥& र| ६ २५२ १. 


६५ ६ न्‌ ५२५।न शं 8; 
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: गीत : 


(छद : गालगागा ललगागा ललगागा गागा) 
तुम मुञ्च भूल ही जाओ यही बेहतर होगा। 


वक्त की चाल से मेँ प्यार के काबिल न रहा; 
ओर मजबृूरी-ए-हालात से कामिल न रहा; 
बेवफ़ाई का ये इल्जाम मेरे सर होगा; 
तुम मुञ्चे भूल ही जाओ यही बेहतर होगा। 


क्यू समञ्जती हो कि तुम मुञ्जको भुला सकती नही; 
दिल से अपने क्यू मेरी याद मिटा सकती नही; 
वक्त के साथ कोई बोड्ञ न दिल पर होगा, 
तुम मुञ्चे भूल ही जाओ यही बेहतर होगा। 


मेराक्याहै मै गमो काये ज्ञहर पी लूगाः 

दिल के ज्रौ मे बसी आहो के लब सी लूगा; 
बाद मुद्त भी तेरे सजदे मेये सर होगा; 

तुम मुञ्चे भूल ही जाओ यही बेहतर होगा। 


: गीत : 


सेल्फी ते ली, सेल्फी ले ली, मैने सेल्फी ते ली। 


छोटी-छोटी बातो मे भी सेल्फी तेती रहती; 
फेसबूक पे अपलोड करती वोटूसएप भौ मे करती; 
देखके सबकी लाइक-कोमेन्ट मैं इतराती फिरतीः 
सेल्फी ते ली, सेल्फी तरे ली, मैने सेल्फी ते ली। 
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कुछ लोगौ ने प्यार से मु्को लाइक-कोमेन्ट दे दी; 
कुछ लोगों ने ओर वजह से लाइक-कोमेन्ट भेजी; 
बाक्री सबने बिन देखे ही लाइक-कोमेन्ट कर दी; 
सेल्फी ते ली, सेल्फी तरे ली, मैने सेल्फी तरे ली। 


: 5८15 : 
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: 5८15 : 


(७६ : २((०((2((2।( २((२((2(2() 


,(२-यन १,.-56(९॥; 

§ २८ > २ 8 २/९; 
२५[५५ ४{८॥ व्या ९।न भयु &; 

२।॥ ५ न्‌ २ २।९0. 


8 मुक्तक ४ 
(छद : गागागागा गागागागा) 


मोर-मुकुट पीताबर राजे; 

गत बैजंती-माला सोहै; 
शख चक्र भी सोहे फिर भी; 
मुरली बिना है क्रिष्ना अधूरे। 


9 मुक्तक ध 
(छद : गागागागा गागागागा) 
जबसे लागे तुञ्जसे नैना; 
तबसे दिल को चैना ही चैना; 


नाम तेरा ही लेता हू मैः 
सारा दिन ओर सारी रेना। 
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(छद : गागागागा गागागा) 


मुञ्जसे गले वो मिलता है; 

प्यार से मुञ्जको छलता है; 
मुङ्को मिटानेवालो मे; 
मेरा अपना निकलता है। 


€ मुक्तकं ° 


(छद : गागागागा गागागा) 


त्‌ ओर मेरे साथ नही; 
एेसे तो हालात नही; 
ज्रहन-ओ-दिल मेत्‌ हीत्‌ 
कैसे कहू तू साथ नही। 


: १२ : 


ऊषु सन्‌ रशनन § ५८६५॥ २३ २।त्‌ न्‌ (हैः; 
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कोई भी मजर जो देखू याद आताहैत्‌ हीत्‌ 
मूदके आख कुछ भी सोचू याद आताहैत्‌हीत्‌। 
(छद : गागागागा गागागागा गागागागा गागागा) 


खुदा तेरा जहां मे क्या असर हैः 
नहीं वाबस्ता तुञ्जसे पर बसर है। 
(छद : लगागागा लगागागा लगागा) 


ये पहाड़ ये नदी ओर आपको देखा करू; 
गर हकीकत ना सही, पर ख्वाब मे सोचा करू। 
(छद : गालगागा गालगागा गालगागा गालगा) 


देखे हसीन लाखो जहा मे मगर करी; 
देखा हो आप जैसा मुञ्चे याद ही नही। 
(छद : गागा लगालगा ललगागा लगालगा) 


आप आए है जिन्दगी मे मेरी; 
जिन्दगी लाजवाब है अब तो। 
(छद : गालगागा लगालगा गागा) 


तर्क की मैने मुहन्बत मै मगर मजबूर था; 
दाग था दामन पे मेरे, आसूओं से धो लिया। 
(छद : गालगागा गालगागा गालगागा गालगा) 


आप क्यू शर्म से हूए पानी; 
आपका नाम तो विया ही नर्ही। 
(छद : गालगागा लगालगा गागा) 


राज-ए-दिल सब को पता चल ही गया; 
जबसे मैने उसे अहबाब किया। 
(छद : गालगागा ललगागा गागा) 
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खुश्ब्‌ इसकी हमे लुभाती रही; 
अपने जख्मों को फिर सीया ही नही। 
(छद : गालगागा लगालगा गागा) 


तुम्हारे बिना कुछ कमी तो नही; 
मगर जिन्दगी, जिन्दगी तो नही। 
(छद : लगागा लगागा लगागा लगा) 


बेवफ़ाई के सबब को लबपे वो लाए नही; 
उनकी आंखों से अयां सब दिल की बाते हो गई। 
(छद : गालगागा गालगागा गालगागा गालगा) 


मै रहा खामोश सारी जिन्दगी; 
डर के मारे तो कभी एहसान के। 
(छद : गालगागा गालगागा गालगा) 


गम से पत्थर हो चुका हू प्यार ना कर; 
रोने को मजबूर हो जाऊगा मै दोस्त। 
(छद : गालगागा गालगागा गालगागा) 


टूट कर मेँ बिखर गया यारो; 
गम मुञ्चे बेअसर हुआ यारौ। 
(छद : गालगागा लगालगा गागा) 


जब भी तेरी बात चले; 
याद की खुश्बू साथ चले। 
(छद : गागागागा गागागा) 


सुन कर मेरा नाम वो हो जाते है तग; 
जैसे अपने आपसे खेल रहे है जंग। 
(छद : गागागागा गागागागा गागागा) 
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क्यू है नम आंखें मेरी कैसे बताऊ आपको; 
दासतां जो कह सके ना दित मे उसका शोर है। 
(छद : गालगागा गालगागा गालगागा गालगा) 


कोई मुश्किल नहीं आसान को मुशिकिल करना; 
ये बड़ी बात है दुश्वार को आसां करना। 
(छद : गालगागा ललगागा ललगागा गागा) 


नक्रश-ए-कदम पे मेरे अब आते हैं काफिलेः 
मंजिल थी उस तरफ कि जहां रासता नही। 
(छद : गागा लगालगा ललगागा लगालगा) 


उदय से मुलाक्रात करके तो देखो; 
बस इक पल मे अपना-सा लगने लगेगा। 
(छद : लगागा लगागा लगागा लगागा) 


01 


: कछ बाते : 
2 


छंद “गागा लगालगा ललगागा लगालगा' की संधि अरूज्ञ के मुताबिक्र “गागाल गालगाल 
लगागाल गालगा' होती है। मैने अपनी हिन्दी पुस्तक "गज्ञलधारा' (गजल का छदशास्त्र एवं 
तालशास्त्र) मेँ ओर गुजराती पुस्तक "गञ्ञलनुं छदशास्त्र' मे इस छद की संधि को “गागा लगालगा 
ललगागा लगालगा' ही दर्शाया है। 


छद !लगालगा ललगागा लगालगा ललगा", "गालगागा ललगागा ललगागा ललगा, 
'गालगागा ललगागा ललगा' ओर “गालगागा लगालगा ललगा' मे अंतिम संधि के दोन लघुअक्षरों 
के स्थान पर एक गुरुअक्षर का भी प्रयोग किया जा सकता है इसलिए इन छृदों की संधि 
अनुक्रम से ^लगालगा ललगागा लगालगा गागा, “गालगागा ललगागा ललगागा गागा, “गालगागा 
ललगागा गागा ओर “गालगागा लगालगा गागा' ही दर्शाई गह हे। 
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